हरी गुरु भजले गो बद हरी गुभजलीगबिरा भाव निशकाम अनन बना दे भाव निश काम न बना वेद
से लेकर रामायण तक करोड कल्प अगर कोई पढें फिर मंथन करें मनन करें और अगर डिसिजन
ले तो बस इतना डिसिजन हैं नंबर 1 हरि गुरु की भक्ति यस्य देवे, परा, भक्ति यथा
देवे तथा गुरव जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही गुरु के प्रति हो आगे पीछे
छोटा बड़ा न तो नंबर 1 हरि गुरु की भक्ति नंबर 2 नित यानि अप्रतिहता भक्ति सदा यह
नहीं हमने आधा घंटा भक्ति कर लिया बाकी टाइम में संसार की भक्ति किया ऐसा नहीं एवं
सतत युक्ता नित्याभयुक्तानाम सरबेशुकालेशुमामनुस्मर यह भगवान की शर्त है तो हरि
गुरु की भक्ति नंबर 1 वो भक्ति नित्य हो नंबर 2 वो भक्ति निष्काम हो नंबर 3 कोई
कामना लेकर भगवान और गुरु के पास न जाओ और वो भक्ति अनन्य हो केवल हरी गुरु में हो
संसार में भी हो ऐसा न हो देवी देवता में भी हो ऐसा न हो कहीं भी मन का अटैचमेंट न
हो अन्य श्रायण, त्यागो अनन्यता, नारदजी ने अनन्य की परिभाषा की कि हारी गुरु को
छोड़ कर और कहीं भी मन का अटेचमेंट प्वाइंट वन परसेंट भी न हो वो अनन्य है संसारी,
माँ बाप बेटा स्त्री पति तो गोबर गणेश हैं ही देवी देवताओं में भी न हो केवल हरी
गुरु में हो वो अनन्य हैं तो ये 4 बात मस्तिष्क में रख लो याद कर लो हरी गुरु के
भक्त नंबर 1 वो भक्ति नित्य नंबर 2 वो भक्ति निष्काम नंबर 3 वो भक्ति अनन्य नंबर 4
बस सारे शास्त्र वेद इन्हीं चारों में समाये हुए हैं इसके अलावा अगर कोई पांचवी
बात बतावे तो उसे कृपालू के पास ले आना री गुरभजन गुबरा भावनीशुकाम अनन्या बन देह
lशकाहररु bjlitgoatabanisका बनdेहशा इस दोहे को सब लोग याद कर लो और डेली बार बार
इसका स्मरण किया करो चाहे मुख से बोल के चाहे मन ही मन तो साधना ठीक ठीक होती
जाएगी
